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मौवहन और परिवहन मंबालप 

4. कार्यसूची कागज-पत्र का परिचालन: -- समति के विशेष अधिवेशन 
( पत्तन पक्ष ) 

से भिन्न किसी अधिवेशन के लिए कार्य-सूची कागज- पन्न अधिवेशन की 

तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित किए जायेंगे 
अधिसूचना 

पौर विशेष अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित 
नई दिल्ली , 23 जुलाई, 1980 

किए जाएंगे । 
सा० कानि0 474 ( अ ) . -- केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्याम अधि 

5 , ममिति का कामकाज किए जाने के लिए गणपूर्ति : समिति के 
नियम, 1963 ( 1963 का 38) को धारा 17 की उपधारा ( 2 ) पौर अल सदस्यों की संन्या के वो तिहाई से ममिति के अधिवेशन की गणपूर्ति 
धारा 123 के माथ पटित धाग 1 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

होगी । 
हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : - - 

____ 6. समिति का सभापति समिति का सभापति बोर्ड द्वारा नियुक्त 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त समिति का सदस्य होगा । 
नाम मंगलौर पनन न्याम ( मोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया ) विनियम , 1980 है । 

7. अधिवेशनों का मभापतित्व किया जाना - - समिति का सभापति , 
( 2 ) ये 1 अप्रैल 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

समिति के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और उसकी अनुपस्थिति में , 

उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन का सभापनित्य करने के लिए अपने में से 
2. परिभाषाएं : - ( 1 ) इन बिनियमों में , जब तक संदर्भ से अभ्यथा 

किसी एक को चुन सकते हैं । 
अपेक्षित न हो - - 
( क ) " अधिनियम में महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 ( 1863 का 

8. कार्य सूची में मम्मिलिन न की गई मदों पर विचार: - - समिति के 
38 ) अभिप्रेत है , 

किसी अधिवेशन का मभापतित्व करने वाला व्यक्ति , स्वविवेक से अधिवेशन 
( ख ) “ समिति " से अधिनियम की धाग 17 की उपधारा ( 1 ) के 

मे (जिसके अन्तर्गस विशेष अधिवेशन भी है ) किसी ऐसी मद से, ओ कार्य 
अधीन गठिन समिनि अभिप्रेन है । 

सूची में विचार-विमर्श के लिए पहले ही मम्मिलिप नहीं की गई है, उस 
3. समिति के अधिवेशन — ममिति का अधिवेशन नव मंगलौर पनम्बर 

वशा में मम्मिलित कर सकेगा, जब उसकी राय में वह इतनी महत्वपूर्ण 
के परिसर में कार्यालय ममय के दौरान ऐसी तारीख पर होंगे, जो समिति और आवश्यक हो कि समिति के किसी पश्चात्वर्ती अधिवेशन में उस पर 
का सभापति समय- समय पर अवधारित करे । 

विचार-विमर्श किया जाना रोका नही जा सकता । 
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9. समिति के अधिवेशन में विनिश्चयः ---समिति के किसी प्रधिवेशन में 

( 3) ऐसे प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष उसके अगले 
सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे 

अधिवेशन में प्रस्तुत किया जएगा । 
पौर जिस प्रस्ताव पर मतदान हुमा है उसके पक्ष और विपक्ष में समान मत 
होने की दशा में अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का मत 

12. अधिवेशन का स्थगन :-- समिति के किसी अधिवेशन का सभा . 
द्वितीय या निर्णायक मत होगा । 

पतित्व करने वाला व्यक्ति अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की सहमति से 
10. मतवान: - यदि समिति के किसी सवस्य पारा मतदान कराने को अधिवेशन ऐसी पश्चात्वी तारीज मक के लिए स्थगित कर सकता है जो 
मांग की जाती है लो मतवान करने वाले सदस्यों के नाम और उनमे मतों उस अधिवेशन में घोषित कर दी जाएगी और ऐसी दशा में उसकी संसूचना 
की प्रकृति प्रतिपान का सभापतित्व करने काले व्यक्ति द्वारा अभिलिखित अधिवेशन में अनुपस्थित सवस्यों को तुरस्त भेजी जाएगी या उस तारीख 
की जाएगी । 

से कम से कम तीन दिन पूर्व सभी सदस्यों की संसूचित की जाएगी । 
11. अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त : 

__ 13. विशेष अधिवेशन बुलाया जाना - - गो का अध्यक्ष समिनि का 
( 1 ) समिति के प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त अधिवेशन समाप्ति पर 

विशेष अधिवेशन अपने प्रस्ताव पर बुला सकता है और समिति के कम से 
यथाशीघ्र अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा 

कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाएगा । 
अभिलिखित और हस्ताक्षरित किया जाएगा । 
( 2 ) ऐसे प्रयेक अधिवेशन में उपस्थित सवस्यों के नाम कार्य- वृत्त में 

[ फा०सं० पी डब्ल्यू पी जी एल - 8/ 80 ] 
उल्लिखित किए जएंगे । 

एम० पार० गणवाल , अवर सचिव 
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